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प्रकाशक 

मातंण्ड उपाध्याय 
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल, _ 
नई दिल्‍ली 


पहली बार : १६५६ 
सुल्य 
संतीस नये पैसे 


मुद्रक 

सत्यपाल धवन 

दि सेंट्रल इलेक्ट्रिक प्रैस 
दिल्ली 


समाज-विकास-माला 


हमारे देश के सामने आज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों श्रादमियों की 
'वदिक्षा की है। इस दिशा में सरकार की ओर से यदि कुछ कोशिश हो 
रही है तो वही काफी नहीं है । यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना 
"यार नहीं पड़ सकेगा । 
बालकों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई की तरफ जबसे ध्यान गया है, ऐसी 
किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही आसान हों, जिनके विषय रोचक 
हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार और बोलचाल की हो और जो मोटे टाइप 
में बढ़िया छपी हों । द 
यह पुस्तक-माला इन्हीं बातों को सामने रखकर निकाली गई है । 
इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। इन सबकी भाषा बड़ी आसान है। 
विषयों का चऋुनाव बड़ी सावधानी से किया गया है । छपाई-सफाई के बारे 
में भी विशेष ध्यान रखा गया है। हर किताब में चित्र भी देने की 
गेशिश की है । 
यदि पुस्तकों की भाषा, शलीं, विषय, और छपाई में किसी सुधार की 
गुजाइद मालूम हो तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की कृपा करें । 


पाठकों से 


स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता ! वह 
बंगाल में जन्मे, लेकिन अपने कामों से सारे भारत के 
हो ग्रये। उनका नाम हमारे देश से बाहर भी गया और 
आ्राज दुतिया के कई दूसरे देशों में भी उनके बहुत-से 
प्रशंसक और अनुयायी मिलते हैं । 


“धर्म और संस्कृति के लिए स्वामी विवेकानंद ने' 
क्या किया और अमरीका आदि देशों में जाकर किस 
तरह वहां के लोगों पर श्रसर डाला, इसकी कहानी आप 
इस पुस्तक में पढ़ेंगे । विवेकानंद के जीवन की कई 
घटनाएं तो.बड़ी ही मामिक्र हैं । जो 
हमें पूरा विश्वास है कि जो भो इस पुस्तक को 
पढ़ेंगे, उन्हें लाभ ही होगा । जीवन को ऊंचा बनाने की 
प्रेरणा ग्रौर शिक्षा मिलेगी । 
“संपादक 
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स्वामी विवेकानं 
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भारत में अनेक महापुरुष पेदा हुए हें । कृष्ण, बुद्ध, 
गांधी ग्रादि को कौन नहीं जानता ? सच बात यह है कि 
जब-जब इस देश की भूमि पर अंधकार छाया है, किसी- 
न-किसी महापुरुष ने.जन्म लेकर उस अंधकार को छिन्न- 
भिन्‍न कर दिया है। पिछली सदी में भारत का आंगन 
एक घने अंधकार से घिर गया था। राष्ट्रीय संग्राम 
' कुचल दिया गया था। राष्टीय गोरव नष्ट-अ्रष्ट हो 
गया था ।,लोग मन मारकर बेठ गये थे। कुछ ऐसे भी 
लोग थे, जो श्रग्रेज़ो सभ्यता के प्रभाव में आकर अपने 
सारे इतिहास को भूल गये थे और पश्चिम की दिमागी 
गुलामी स्वीकार कर रहे थे। ऐसे समय में एक सूर्य 
का उदय हुआ । उसने अपनी तेज्ञ किरणों से प्रब 
आर पच्छिसम, सभोीको जगमगा दिया । उसने लोगों 
की आंखें खोल दीं । वह थे स्वामी विवेकानंद । इस 
पुस्तक में हम उन्हींके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। 


्न स्वामी विवेकानंद 


० 

स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरद्रनाथ 
दत्त था। कलकत्ते के पास सियुलिया नामक स्थान 
पर मकर संक्रांति के दिन १२ जनवरी १८६३ को 
सबरे विश्वनाथ दत्त के घर उनका जन्म हुआ था। वह 
अपने पिता के इकलौते बेटे थे। बड़े पूजा-पाठ और 
सानताओं के बाद माता-पिता ने बेठे का मुह देखा 
था । बचपन में वह बहुत फुर्तोली और ऊधमी थे। एक 
बार उनसे किसोने पूछा, “बड़े होकर तुम क्या बनना 
चाहते हो ? 

उन्होंने भट उत्तर दिया, “कोचवान ।* 

एक बार नरेंद्र ने एक सुंदर नया कपड़ा पहना। 
तभो एक साधु आया ओर उनसे वही कपड़ा मांग 
बठा। नरेंद्र देने को तेयार हो गये, मां ने रोका । 
नरेंद्र ने हठ की। मां ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया, 
मगर वह न॑ साने । खिड़की से कपड़ा फेंककर साधु से 
कहा, “तुम इसे ले जाओ ।” मां ने हार मानी और 
बेटे को आशीर्वाद दिया कि दीन-द्खियों के प्रति तेरा 
दिल ऐसा ही रहे । 

पढ़ाई के दिनों में नरेंद्र पढ़ाई और तंद्रुस्ती 
दोनों पर बराबर ध्यान देते थे। अपने समय में वह 
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अपने साथियों के अ्गुवा बने रहे । उनकी बुद्धि इतनी 
तेज्ञ थी कि जब इंटर में पढ़ते थे तभी उन्होंने प्रसिद्ध 
अंग्रेज़ी विचारक हरबर्ट स्पेंसर को उनके दर्शन के बारे 
में आलोचना लिख भेजी। स्पेंसर ने उसे पढ़कर 
उनको बुद्धि की सराहना की । 

बचपन से ही नरेंद्र के मन में सवाल उठने लगे 
कि इस संसार को किसने बनाया है ” कौन दाक्ति 
हमसे यह सारा काम कराती है ? ईश्वर ? वह कौन 
है ? कहां है ? कसा है ? दिखाई क्‍यों नहीं देता ? 

इन सवालों का जवाब पाने के लिए नरेंद्र ने ब्राह्म 
समाज को सभाओं में जाना शुरू किया, मगर वहां 
उनकी प्यास न बुको, बल्कि और बढ़ती ही गई । तभी 
उन्हें किसीने बताया कि दक्षिणेब्वर में एक महात्मा 
रामकृष्ण परमहंस रहते हें। वह शायद कुछ रास्ता 
दिखा सकें। कोन जाने नरेंद्र वहां जाते भी या नहीं । 
परंतु इसी बीच रामकृष्ण परमहंस का कलकत्ते में 
आगमन हुआ ॥ नरेंद्र उनका दहन करने गये । उन 
का कंठ बहुत अच्छा था। उन्होंने रामकृष्ण के सामने 
'एक गीत गाया : 

“चलो मन निज निकेतन 

गीत सुनकर रामक्ृष्ण ध्यान में लीन हो गये । 


४ ४ 
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इसका प्रभाव नरेंद्र के मन पर अच्छा पड़ा, मगर 
उन्हें तो अपने सवालों का जबाब चाहिए था। राम- 
' कृष्ण परमहंस ने उन्हें अपने पास दक्षिणेश्वर आने का 
न्योता दिया, परंतु नरेंद्र की इंटर की परीक्षा होने 
वाली थी । इसलिए जाने की बात टल गई । 

परीक्षा हो गई, मगर जो उथल-पुथल मन में 
यंदा हुई थी उसका अंत नहीं हुआ । एक बार उन्होंने 
रवींद्रनाथ ठाकुर के पिता महृषि देवेंद्रनाथ ठाक्र से 
पूछा, “क्या आपने ईइबर का दर्शन किया है ? ” महषि 
असमंजस में पड़कर थोड़ी देर तक नरेंद्र की ओर देखते 
रहे, फिर उन्हें कई प्रकार से उपदेश दिया। मगर उपदेश 
से शांति कहां मिलती थी । नरेंद्र निराश हो गये। उन्हें 
किसोसे भी यह सवाल पूछने में डर लगने लगा कि 
. कहीं फिर उसी निराशा का सामना न करना पड़े । 

सगर एक दिन हिम्मत बटोरकर वह दक्षिणेश्वर 
में रामकृष्ण के पास जा ही पहुंचे और उनसे वही 
सवाल कर बढठे। 

रामकृष्ण ने हंसकर कहा, “हां बेटे, मेने ईइवर का 
दशन किया है। जैसे तुम्हें देख रहा हूं, इससे भी ज्यादा 
. अच्छी तरह से मेने ईश्वर को देखा है। तुम भी देखना 


हक] है 


चाहते हो ? म॑ तुम्हें भो दिखा सकता हूं, मगर तुम्हें 


..._ स्वामी विवेकानंद ११ 


मेरे कहने के अनुसार चलना पड़ेगा।* 

नरेंद्र और क्‍या चाहते थे ! बुद्धि से ईव्वर 
मिलना होता तो वह किसीसे कम न थे। पर उन्हें 
तो चाहिए था एक अखंड विश्वास और आइवासन । 
एक बार बद्धि ने जोर मारा, “भला यह भी कहीं हो 
सकता है। ये कहते हं--मंने ईश्वर को देखा है। और 
तो किसीने यह दावा नहीं किया । हो सकता हे यह 
कोरो शेखी हो ! 

संशय और संदेह से भरी आंखें ऊपर उठीं तो 
देखते क्या हें कि बालकों जसी सरलतावाला रामकृष्ण 
का मुखमंडल हँसी से खिल रहा हे। संदेह और अवि- 
इवास को कहीं जगह ही नहीं है । उस भोली हँसी में 
एक देवी बुलावा था, जिसे नरंद्र अ्रस्वीकार न कर 
सके । उन्होंने तय किया कि रामकृष्ण परमहंस के 
पास रहकर देखंगा कि बह कहांतक सच कहते हूं 
और जो कहते हंं उसे कहांतक निभाते हूं । 

दो-तीन दिन बाद वह फिर दक्षिणेश्वर पहुंचे । 
उन्हें देखते ही रामकृष्ण मगन हो गये और उनसे ऐसा 
बर्ताव करने लगे, मानों कोई पुरानी जान-पहचान- 
वाला हो । कुछ भजन सुनने के बाद उन्होंने नरेंद्र को 
अलग बुलाकर कहा, “अरे नरेंद्र, तु इतने दिनों तक 


श्र. स्वामी विवेकानंद हर 


कहां था ? कबसे में तेरी राह देख रहा हूं । संसारी 


आदमियों से बातें करते-करते तो म॑ं थक गया । आने 


में इतनी देर करनी चाहिए थी ? 

कहते-कहते रामकृष्ण का गला रुध गया, रोने 
लगे । फिर हाथ जोड़कर बोले, “मं जानता हूं । तुम 
नर ऋषि के अवतार हो और जीवों के कल्याण के 
लिए तुमने देह धारण किया है । 


नरेंद्र को इनसब बातों पर बड़ा आाइचये हुआ। 


वह रामक्ृष्ण के यहां अक्सर जाने लगे। उनके प्रभाव 
में वहआ चुके थे, मगर बुद्धि श्रब भी कभी-कभी विद्रोह 
करवाती थी। अनेक बार दक्षिणेश्वर जाकर नरेंद्र ने 
रामकृष्ण की परीक्षा लेनी चाही, लेकिन रामकृष्ण 
कभी भी विचलित नहीं हुए । उनका वह बाल-स्वभाव 
और निरच्छल हँसी कभी भी उनसे अ्रलग नहीं हुई । 
नरेंद्र पर दिनों-दिन उनकी छाप गहरी होती गई । 
हा 
एक बार हंसी-हसी में रामकृष्ण ने भी नरेंद्र की 


परीक्षा ले डाली । अपनी सभाश्रों में वह प्रायः नरेंद्र 


की ओर बहुत ध्यान दिया करते थे । उनसे बड़ा 
अच्छा व्यवहार करते थे । अचानक उन्होंने नरेंद्र की 
ओर ध्यान देना बंद कर दिया। सभीको अ्रचरज हुआ 
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कि इसका क्‍या कारण है ? एक दिन रामक्ृष्ण ने 
. स्वयं ही पछा, “क्यों नरेंद्र, जब में तुभसे बात भी 
नहीं करता तो तू यहां क्‍यों आ्राता है ? / नरेंद्र ने फोरन 
जवाब दिया, “इससे क्‍या होता है ! आप औरों से तो 
बात करते हूँ। में सुनता हूं, मुभे अ्रच्छा लगता है, 
इसीलिए आता हूं । 

रामकृष्ण को नरेंद्र के स्वभाव का पता चल 
गया । इस घटना के बाद नरेंद्र रामकृष्ण के बहुत ही 
आत्मीय बन गये। 

इसी बीच नरंद्र के पिता का स्वगंवास हो गया 
ओर वह परिवार का पालन करने के चक्कर में पड़ 
गये । यह काल नरंद्र का सच्चा परीक्षा-काल था। 
हर ओर उनकी परोक्षा हो रही थी'। मोका पाकर 
रिश्तेदारों ने जायदाद हड़प ली, मुकदमंबाज़ी शुरू हो 
गई । हालत इतनी खराब हुई कि कभी-कभी तो पेट 
भरना मुश्किल हो जाता । एक दिन घर में कुछ न था। 
नरेंद्र भूखे सो गये । भगवान का नाम लेकर जागे तो 
मां ने कहा, “किस काम का है तेरा भगवान, जो पेट 
भर खाना भी नहीं दे सकता ? 

नरेंद्र पीड़ा से छठपटा उठे । दोड़े हुए रामक्ृष्ण 
के पास गये। बोले, “आप अ्रपनी माताजी से मेरे 
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लिए प्रार्थना कीजिये। मुभसे यह कष्ट नहीं देखा 
जाता । 

रामकृष्ण ने कहा, “यह कसे हो सकता हे। तू 
तो माता में विद्वास नहीं करता और म॑ इस तरह मां 
से कुछ मांगता नहीं ।” 

नरेंद्र ने कहा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए 
मांगिये । 
...._ रामकृष्ण ने कहा, अपने लिए त्‌ आप मांग । 
काली माता के मंदिर में जा। जो चाहिए, जगदंबा 
से मांग ले। मुंहमांगा मिलेगा ।* 

नरेंद्र ब्राह्मममाज के अनुयायी रह चुके थे। मूर्ति 
के सामने जाकर उससे प्रार्थना करने की बात उनको 
समझ में नहों श्राती थी । पर जब रामकृष्ण ने बहुत 
आग्रह किया तो वह कालीमाता से अपने परिवार के 
दुखों को दर करने की याचना करने गये । मबदिर में 
पहुंचकर उन्हें लगा, जसे वे कोरी म॒ति के सामने 
नहों, साक्षात्‌ जगदंबा के सामने खड़े हों। नरेंद्र से 
कोई दुनियवी चीज़ न मांगी गईं। विवेक, ज्ञान, वेराग्य 
आदि मांग लिये । हा 

रामकृष्ण ने पूछा तो नरेंद्र ने कहा, “जगदंबा 
से दुनिया की चीजें मांगना मुझे बसा ही लगा जसे 


जो 
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किसी राजा से आलू-बंगन मांगना । समुभसे ओर कुछ 
सांगते ही नहीं बना ।* 

रामक॒ष्ण हँसे और बोले, “में जानता था कि तू 
तुच्छ वस्तु मां से नहीं मांगेगा । थोड़ी देर रुककर फिर 
बोले, अच्छा जा, माता की मर्जो होगी तो तेरे घर में 
खाने-पीने और कपड़े-लत्ते की कमी नहीं होगी ।* 

-एसा ही हुआ । कुछ दिनों बाद नरेंद्र मुकदमा 
जीत गये । एक-एक करके बहुत छोटे-मोटे काम भी 
उन्होंने किये, जिससे कुछ आमदनी होती रही श्र काम 
चलता रहा । 

नरंद्र के सन में इच्छा होने लगी कि घर-बार 
छोड़कर अपने गुरु रामकृष्ण की सेवा में दिन बितावें, 
परंतु घर-गिरस्तो के भंभट पीछे लगे थे । इसी बीच 
'रामकृष्ण के गले में कंसर हो गया। ग्रबतक उनके 
शिष्यों में नरेंद्र का स्थान सबसे ऊंचा बन चुका था। 
नरेंद्र ने अपने गुरु की सेवा-चिकित्सा आदि का प्रबंध 
किया। दक्षिणेदवर के पास काशौीपुर में एक बगीचे- 
बाला सकान किराए पर लिया । वहां चकित्सा के साथ- 
साथ भजन-उपदेश होने लगे। यहींपर नरेंद्र तथा 
दूसरे शिष्यों ने संन्यास ग्रहण किया। अब नरेंद्र को 
लगने लगा कि घर छोड़कर सारा जीवत अपित कर 
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देने का समय झा गया है । एक दिन अंतःकरण की 
यह पुकार सारे बंधनों पर विजय पा गई । घर-बार 
छोड़कर नंगे परों भागते हुए वह अपने गुरु के पास 
जा पहुंचे । 

काशीपुर में रहकर शास्त्र, इतिहास आदि का 
अध्ययन करने लगे, साथ ही गुरुकी सेवा । रामकृष्ण 
की हालत दिनों-दिन गिरती जा रही थो। एक दिन 
सारी शिष्यमंडली सहित नरेंद्र ने उनसे कहा, “आप 
जगदंबा से कहिये कि आपकी व्याधि मिटा दें ।” रासख- 
कृष्ण ने उत्तर दिया, “ऐसी बात तो में उनसे नहीं कह 
सकता । शिष्यमंडली ने अनुरोध करते हुए कहा कि 
सीधे न सही, इशारे से ही कहद। वह राज़ी हो गये । 

बाद में शिष्यों ने एछा तो उन्होंने बताया, “मेने 
माता से कहा कि मुभे खाने को तकलीफ़ होती है । 
माता ने तुम सबकी ओर इशारा करके कहा कि इतने 
मुंह से तो तू खाता है। इसके आगे म॑ं क्या कहता, 
मभझे शर्म आ गई 

इस घटना के बाद सब जान गये कि उनका शरीर 
ग्रब टिकेगा नहीं । वह स्वयं भी जान गये । अंत समय 
निकट जानकर उन्होंने नरेंद्र को एकांत में बुलाया 
आर पास बठाकर समाधि में लोन हो गये। थोड़ी 
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देर में नरेंद्र को लगा, मानों उनके अंदर बिजली 
जेसी कोई चीज़ प्रवेश करती जा रही है। शरीर थर- 
थर कांपने लगा, बेहोश हो गये । होश आने पर देखा- 
रामकृष्ण बठे आंसू बहा रहे हं। नरेंद्र को होश में 
ग्राया देख वह बोले, “आज तुझे सब कुछ देकर में 
फकीर हो गया । अश्रब जबतक मेरा काम प्रा नहीं 
होगा, तुभे छट्टी नहीं मिलेगी । 

इसके बाद १६ अगस्त सन्‌ १८८६ को रामकृष्ण 
परमहंस का देहांत हो गया । 

जा ः द 

अब नरेंद्र और गरु-भाइयों के सामने एक ही 
काम था ओर वह यह कि रामक़ृष्ण प्रमहंस के काम 
को प्रा करने के लिए जी-जान से प्रयत्न करना। 
काशीपुर के पास बराह नगर में एक छोटा-सा मकान 
किराये पर लेकर पहला रामकृष्ण-आश्रम स्थापित 
किया और सब गरु-भाइयों ने बेदिक विधि से संन्यास 
धारण किया। तभी नरेंद्र ने अपना नाम बदलकर 
विवेकानंद रख लिया और जसा परमहंस आदेश दे 
गये थे, उनके उपदेशों का प्रचार करने लगे। कुछ 
दिनों बाद उन्हें लगा कि इस तरह एक ही स्थान पर 
रहकर उपदेश करना ठीक नहीं है । ज्ञान के बीजों 
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को देशभर में बिखेरना ठीक होगा । उन्होंने सबसे 
पहले मुख्य-मुख्य तीर्थों की यात्राएं करनी शुरू कीं । 
पहले वेचद्यनाथ धाम गये, फिर दूसरी यात्रा में काशी, 
प्रयाग आदि तीर्थ किये । 

काशी में घ्मते समय वह एक लंबा अंगरखा 
पहने हुए थे। जेब में कुछ किताबें पड़ी थीं । बंदरों ने 
कुछ खाने की चीज समभकर पीछा किया । स्वामीजी 
भागे। तभी किसी दूसरे संन्‍्यासी ने ललकारकर कहा, 
“यह क्‍या कर रहे हो ? भागो मत, सामना करो 
स्वामीजी जमकर खड़े हो गये। बंदर भाग गये । 
इस घटना को याद करके स्वामीजी कहा करते थे, 
“पशुओं का सामना करो, अ्रविद्या का सामना करो, 
साया का सामना करो, भागों मत रा 

व दावन में एक और घटना घटी । स्वामीजी को 
तमाख पीने की आदत थी। पेदल ही व्‌ दावन जा 
रहे थे । तीस मील का रास्ता था। काफ़ी थक गये 
थे । सोचा, तमाख्‌ पीने को मिल जाता तो कुछ थका- 
बट कम्त हो जाती । देखा, एक भोंपड़ी में एक बुड॒ढा 
हक्‍का पो रहा हे। उससे चिलम-मांगी । उसने कहा, 
“महाराज, में तो अ्छत हूं । यह सुनते ही स्वामी- 
जी आगे बढ़ गये । कुछ ही दूर गये होंगे कि विचार 
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आया, जाति-कुल-मान का विचार करना संन्यासी के 
लिए धर्म-विरुद्ध है । छश्नाकत का विचार केवल 
. सफ़ाई के खयाल से करना चाहिए। वर्ण या पेशों में 
अछुतपन नहीं होना चाहिए । इस कुसंस्कार को तोड़ना 
ही पड़ेगा । यह सब सोचकर स्वामीजी पीछे लोट 
आये ओर बड़ढे से चिलम मांग कर पी । स्वामीजी 
कहा करते थे-- 

“घणा, दहेष और ऊंच-नीच का भाव संन्‍्यासी के 
लिए अनुचित है । पिछले संस्कार उठकर किसी भी 
समय संन्यासी को रास्ते से डिगा सकते हें, इसलिए 
उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, अ्रंदर टटोलकर 
छिपी हुई ब्राइयों को पकड़ लेना चाहिए ।* 

यात्राओं में स्‍्वामीजी को तरह-तरह के अनुभव 
होते रहे, जिन्होंने उनके विचारों को ठोस आचरण 
का रूप दिया। उन्हें अनेक ऐसे लोग भो मिले, जो 
उनसे बहुत प्रभावित हुए और बाद में उनके बताये 
रास्ते की ओर भुके ।_ क्‍ 

स्वामीजी के अंग्रेज्ो के ज्ञान से उन्हें बहुत मदद 
मिली। एक तो, जब लोग साथ के भेस में अंग्रेज़ी जानने- 
वाले को देखते थे तो उसका उनपर बड़ा असर होता 
था। दूसरे, अंग्रेज़ी की सहायता से कभी-कभी स्वामी- 
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जी ऐसे लोगों को भी उपदेश दे सकते थे, जो उस 
भाषा को अधिक अच्छी तरह समझ सकते थे। बाद 
में जब वह विदेश गये तब तो उनका अंग्रेज़ी का ज्ञान 
उन्हें बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ । 

ग्रलवर की बात है । स्वामीजी घमते हुए वहां जा 
पहुंचे थे । उनकी ख्याति महाराजा के कानों तक.भो 
पहुंची । उन्होंने स्वामीजी को दरबार में बुलाया । 
उनके आने पर पछा, “स्वामोजी, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी 
ग्रादि की पूजा से क्‍या होता है ? 

उत्तर में स्वामीजी ने सामने टंगी हुई राजासाहब 
की तस्वीर उतरवाकर मंगाई और दीवान से उसपर 
थकने को कहा । 

दीवान भोंचक्‍्क रह गये । बोले, “भला यह कंसे 
हो सकता है ? यह तो हमारे महाराजासाहब को 
तस्वीर है । 

स्वामीजी ने कहा, “महाराजा इसमें बढे हं ? यह 
तो कागज़ का एक टुकड़ा है। 

दरबार में कोई भी आदमी उसपर थकने को 
तंयार न हुआ । तब स्वामीजी ने कहा, “इसका कारण 
यह है कि इस कागज़ के टुकड़े में महाराजा नहीं हूं, 
उनकी छवि मोजूद है। इसपर थूकना स्वयं महाराजा 
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का अपमान करना है। इसे देखते ही महाराजा याद 
आते हें, इसलिए जो आदर महाराजा को मिलता है, 
- वही इस तस्वीर को मिलना उचित है। इसी तरह 
कोई भी पत्थर, मिट॒टी या लकड़ी नहीं पूजता । सब 
उसमें परमेश्वर की छवि ही को पूजते हूं ।” 

महाराजा के मन का संशय मिट गया और वह 
स्वामीजी के भक्‍त हो गये । 

अलवर में ही एक और छोटी-सी घटना हुई । 
वहां स्वामीजी के पास रोज़ एक आदमी आया करता 
था। वह बातें बहुत करता था, मगर उनके बताये 
रास्ते पर कभी नहीं चलता था । एक दिन उसने बहुत 
देर तक स्वामीजी की जान खाई, मगर स्वामीजी 
जुप रहे । हारकर वह बड़बड़ाता चला गया । उसके 
जाने पर स्वामीजी ने हँसते हुए कहा, “यह आदमी 
चाहता सबकुछ है, मगर करना कुछ नहों चाहता । 
यह समभता ही नहीं कि सत्य के लाभ के लिए पुरु- 
षार्थ ज़रूरी है। जो कुछ नहीं करता, उसे कुछ नहीं 
मिलता । में इसीलिए कहता हूं कि सर्द बनो, बलवान 
बनो । एक बदमाश अगर दक्तिमान--सच्चा मर्द हो 
तो में उसका आदर करता हूं, क्योंकि वह शक्ति एक 
दिन उसे बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर .ले 


ए 


२२ स्वामी विवेकानंद 


ग्रायगी । क्‍ 

राजपताने में खब घम-घामकर स्वामीजी गुज- 
रात, काोठियावाड़, मध्यभारत और महाराष्ट होते 
हुए दक्षिण जा पहुंचे । तभी ख़बर आई कि अ्रमरीका 
में सर्व-धर्म-सभा होने जा रही हे । मद्रास के उनके 
शिष्यों ने किसी तरह अनुरोध करके उन्हें अमरीका 
जाने के लिए राजी कर लिया। अबतक स्वामीजी 
का यह विचार पक्‍का हो गया था कि भारत का पतन 
धर्म से चिपटे होने के कारण नहीं, बल्कि धर्म से भ्रष्ट . 
होकर अपनी एक निजी सत्ता, अपना व्यक्तित्व गंवा 
बठने के कारण हुआ है। वह दुनिया में इस धारणा का 
प्रचार करना चाहते थे | वह चाहते थे कि परदेश के 
लोगों की भी झांखें खुलें और वे भारत के संबंध में 
जो भूठी राय बनाये बठे हैँ, वे द्र हों। इसीलिए वह 
अमरीका जाने को तयार होगये । 

+ हैं ह 

३१ मई सन्‌ १८९३ को स्वामीजी ने अमरीका 
के लिए प्रस्थान किया । अमरीका में आकर 
स्वामीजी बड़ी मुसीबतों में फंस गये । पसे के मामले 
में वह सावधान नहों थे । लोगों ने ठग लिया। शिकागों 
पहुंचने पर मालूम हुआ कि स्वे-धर्म-सभा में शामिल 
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होने के लिए किसी संस्था का प्रतिनिधि होना जूरूरी 
है। बड़ी निराशा हुई । उधर पेसा खत्म हो गया । मगर 
मन ने हार नहीं मानी । उनका यह विश्वास अटल 
रहा कि आज तक दुनिया का कोई भी बड़ा काम बिना 
विध्न के प्रा नहीं हुआ । सर्व-धमं-सभा शुरू होने में 
देर थी। शिकागो नगर बहुत महंगा पड़ता था, सो 
उन्होंने बोस्टन जाने का निरचय किया। रास्ते में 
. उनका परिचय एक वद्धा से हुआ । उसको धर्म को 
झोर रुचि थी । वह बड़ी खुशी से स्वामीजी को अपने 
गांव ले गई। वहां लोग स्वामीजी से हिंद-धर्म के बारे में 
पुछने के लिए आने लगे । यहों उनकी भेंट हावेंड विश्व 
विद्यालय के दशेन के प्रोफ़सर राइट से हुई। राइट 
स्वामीजी से बातें करके बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने 
उनसे कहा कि आप शिकागो की सर्व-धर्म-सभा में क्‍यों 
नहीं शामिल होते ॥ स्वामीजी ने कहा कि में आया 
तो इसोलिए तो था, परत यहां पता चला हे कि बिना 
किसी संस्था के प्रमाण-पत्र के मुझे प्रतिनिधि नहीं 
बनाया जा सकता | राइट महोदय ने कहा कि आप 
जेसे महान विद्वान के लिए प्रमाण-पत्र की कोई जरूरत 
नहीं, में आपको सर्व-धर्म-सभा के अध्यक्ष के नाम पत्र 
दिये देता हूं । क्‍ 
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पत्र लेकर स्वामीजी शिकागो रवाना हुए। लेकिन 
संयोग देखिये, सफ़र में पेसों का बटुआ और वह पत्र 
दोनों चीजें गुम हो गईं । अरब तो बड़ी मुसीबत का 
सामना था। न किसीसे जान-पहचान, न सफ़र करने 
या खाने-पीने के लिए पसे । एक रात उन्होंने एक लकड़ी 
के डिब्बे में सोकर बिताई । दूसरे दिन अकस्मात एक 
भद्र महिला नें स्वयं ही स्वामीजी से परिचय किया, 
अपने घर मेहमान बनाकर ले गई और उनके लिए ज़रूरी 
चीजों का प्रबंध कर दिया । 

११ सितंबर सन्‌ १८९३ को स्व-धर्म-सभा का 
उद्घाटन हुआ । सब धर्मों के प्रतिनिधियों की इस सभा 
को देखने के लिए हज़ारों अ्रमरीका-निवासी इकट॒ठे हो 
गये थे । अपने ढंग की यह एक निराली सभा थी । एक- 
एक धर्म के प्रतिनिधि ने भाषण करना शुरू किया । 
स्वामीजी के लिए यह अनुभव एकदस नया था । उनका 
दिल तेज़ी से धड़कने लगा। गला सूख गया । भाषण 
पहले से तयार भी नहीं किया था, इसलिए और भी 
परेशानी थी कि कया कहें । तभी उनके बोलने की बारी 
आरा गई। स्वामीजी खड़े हो गये । संबोधन में शब्द 
निकले---“अम रीकावासी प्यारे भाइयो और बहनो ! ” 

उनका इतना कहना था कि सभा-भवन तालियों 
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की गड़गड़ाहट से गूंज उठा । फिर क्‍या था, स्वामी- 
जी बोले और ऐसा बोले कि उनके भाषण की बड़ी 
प्रशंसा हुई और वह सारे अमरीका में प्रसिद्ध हो गये । 
चारों ओर से स्वामीजी की मांग आने लगी । लोग हिदू- 
धर्म का तत्त्व जानने के लिए लालायित हो गये । अक्सर 
व्याख्यानों में स्वामीजी को लोगों की आलोचनाओं 
और प्रइनों का उत्तर देना पड़ता था। एक सभा में 
बोलते हुए बीच में रुककर उन्होंने पुछा, “इस सभा _ 
में जो हिंद-धर्म ओर शास्त्रों के जानकार हों वे हाथ 
उठावें ।” हज़ारों की भीड में से सिर्फ तीन-चार लोगों 
ने हाथ ऊंचे किये । तब स्वामीजी ने गंभीर गर्जना 
की, “इसपर भी. तुम हमारे बारे में फ़तवा देने की 
जुरत करते हो ? 
स्वामीजी ने अमरीकावासियों को बताया कि 
भारतवर्ष की पहली आ्रवदयकता धर्म नहीं हे । वहां 
अब भी, इस गिरी हालत में भी, काफ़ी धर्म मोजूद 
है। भारत की सच्ची बोमारो हे भूख । अ्रगर आप 
भारत के हितेषी हैं तो उसके लिए धर्म-प्रचारक 
(मिशनरी ) नहीं, अन्न भेजिये । 
शिकागो में स्वामीजी ने भारत के नाम का सिक्का 
जमाया तो भारत में भी उनके नाम की धूम मच 
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गई । देशभर में स्वामीजी के संबंध में सभाएं हुईं 
और लोग बड़ी उत्सुकता से उनकी स्वदेश वापसी 
की राह देखने लगे । परंत्‌ उनके लिए अभी तो विदेश 
में ही बहुत काम बाकी था। अमरीका में उनके कई 
शिष्य हो गये थे । दो साल अमरीका में रहकर उन्होंने 
वहां के सभी बड़े शहरों में भाषण दिये। अमरीका के 
बाद स्वामीजी ने इंगलंड की यात्रा की । इंगलेंड में 
भी उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ । बड़ी प्रशंसा हुई 
और अनेक लोग उनके शिष्य बन गये। 

इंगलंड से स्वामीजी फिर अमरीका गये, वहां से 
फिर इंगलंड होकर यरोप का भ्रमण करते हुए भारत 
लोटे । १५ जनवरी, १८६७ को उन्नका जहाज़ लंका 
पहुंचा । वहां उनका व्याख्यान हुआ । ११ दिन बाद 
स्वामीजी अपने अंग्रेज शिष्यों के साथ भारत आये। 
उस भूमि पर, जहां उन्होंने पहला कदम रखा, वहां 
रामनद के राजा भास्कर सेतुपति ने स्मृति-स्तंभ बन- 
वाया, जिसपर लिखा गया “सत्यमेव जयते । “--सत्य की 
ही जीत होती हे । तोपों की सलामी देकर स्वामीजी 
का स्वागत किया गया । जगह-जगह वेदांत का उपदेश 
देते हुए स्वाभीजी अपनी जन्मभूमि बंगाल लौटे। 
रामकृष्ण प्रमहंस की जयंती झा रही थी । स्वामीजी 
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शीघ्र ही रामकृष्ण-मिशन का संगठन और मठ को 
स्थापना कर देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि 
इन संस्थाञ्रों द्वारा नौजवानों को शिक्षा और प्रेरणा 
मिले ओर वे दीन-दुखियों को सेवा में अपना जीवन 
अपंण कर सके । स्वामीजी ने कहा-- 

“जिस शांति को तम पाना चाहते हो, वह झांखें 
बंद करने से न मिलेगी । अ्रगर तुम सच्ची शांति पाना 
चाहते हो तो आंखें खोलकर देखो कि तम्हारे आस- 
पास कौन हें, कौन गरीबी और बेबसी की हालत में 
पड़ा है, किस रोगी-अपाहिज को सहायता की जूरूरत 
है और अपनी शक्तिभर उसकी सहायता करो । यही 
परमात्मा की सच्ची सेवा है, इसोसे तम्हें शांति 
मिलेगी 

इसी आददहों को सामने रखकर स्वामीजी ने राम- 
कृष्ण मिशन की बेल्र में स्थापना की । श्रब तो यह 
मिशन काफ़ी बड़ा हो गया है और भारत में ही नहीं 
विदेशों में भी इसकी शाखाएं हो गईं हं। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इस संस्था के द्वारा सेवा का महान्‌ कार्य 
हुआ है और हो रहा है । 

जि 
ग्रधिक मेहनत करने के कारण स्वामीजी की 
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तंदुरुस्ती गिरने लगी। परंतु फिर भी वह अपने कामों 
को बढ़ाते ही जा रहे थे। उत्तर, दक्षिण, प्रब, पश्चिम, 
सभी ओर उनकी ज़रूरत थी और सभो जगह वह 
पहुंचने का प्रयत्न करते थे। देश के अनेक भागों में 
स्वामीजी ने पाठशालाएं और मठ स्थापित किये । 

इसी बीच स्वामीजी ने एक बार फिर विदेश-यात्रा 
की । २० जून १८९६ को इंग्लंड के लिए रवाना हुए। 
अमरोका भी गये । पेरिस में एक धामिक सम्मेलन 
होनेवाला था, लौटकर उससें भाग लिया। फिर 
यूरोप के दूसरे देशों में घ्मकर तुर्को, युनान और मिस्र 
होते हुए भारत लौट आये । 

इस बार उनका शरोर एकदम जवाब दे गया, 
फिर भी आरास करना तो जेसे आता ही नहों था। 
अन्य कामों के साथ-साथ उनका स्वाध्याय चलता 
था और शिष्यों को शास्त्र और व्याकरण पढ़ाना 
भी । उम्र उनको अधिक नहों थी, सगगर जितना काम 
इतने समय सें उन्होंने किया था, उतना सो व में भो 
'नहों हो सकता था। स्वामोजी का काम प्रा हो चुका 
था। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के संदेश को दुनिया 
के कोने-कोने में पहुंचाकर और मठ आदि की स्थापना 
करके ड्स संदेश के पनपने का प्रा प्रबंध कर दिया था । 
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सन्‌ १६०२ की ४ जुलाई का दिन। माता के 
मंदिर में बठकर स्वामीजी कोई तीन घंटे तक वही गीत 
गाते रहे, जो उन्होंने रामकृष्ण के प्रथम देन के समय 
गाया था । 

“चलो मन निज निकेतन 

शाम को नित्य की भांति शिष्यों से बेदों की चर्चा कौ 
ग्रौर रात में समाधि लगाकर बठ गये । उसी हालत 
में रात को कोई € बजे उनके प्राण परवेरू उड़ गये ॥ 
ग्रपार भीड़ इकटठी हो गई । 

आ्राज स्वामीजी हमारे बीच नहीं हें, परंतु उनकी 
अमर आत्मा और उनका पावन संदेश आज भी मोजूद 
है। स्वामीजी ने सोते भारत को जगाया। उनके ये शब्द 
कभी भलाये नहीं जा सकेंगे, “लंबी रात अब बीत गई 
जान पड़ती है। घोर दुःखों का अंत होता दीख रहा हे । 
मौत की बेखबरी में सोया हुआ मुर्दा मानो जाग रहा 
है। जो अंधे हें, वे देख नहीं सकते और जो पागल हैं 
वें समझ नहीं सकते कि हमारो मातृभूमि अपनी गहरी 
नींद से अब जाग रही है। अरब कोई इसकी उन्नति 
को रोक नहीं सकता । यह अश्रब और नहीं सोयगी । 
कोई बाहरी शक्ति अब इसे दबा नहीं सकती । 

“यह देखो, भारतमाता धीरे-धीरे आंखें खोल रहो 


० स्वामी विवेकानंद 


हुं । वह कुछ ही देर सोई थी । उठो, उसे जगाओो 
ओर पहले से अ्रधिक बड़प्पन और आदर देकर परी 
भक्ति के साथ उसे उसके उस सिहासन पर बिठा दो, 
जिसपर वह सदा ही विराजती रही है ।” 
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